॥परशुरामकृतं कालीस्तोत्रम्‌॥ 


ब्रहमवैवर्तपुराण, गणपतिखण्ड मे श्रीनारायण 
नारद से कहते हैँ : परशुराम ओर कार्तवीर्य 
युदध के समय कार्तवीर्य के मित्र राजा सुचन्द्र 
परशुराम से युदुध करने आये। सुचन्द्र का 
परशुराम के साथ भयानक युद्ध हआ, पर वे 
परास्त न हो सके। तब परशुराम ने देखा कि 
मुण्डमाला धारण किये हुए विकटानना भयंकरी 
जगज्जननी भद्रकाली उनकी रक्षा कर रहीहै। 
यह देखकर परशुराम ने शस्त्र अस्त्र का त्याग 
करके महामाया की स्तुति आरम्भ की। 





परश्चुराम उवाच 
नमः शकरकान्तायै सारायै ते नमो नमः। 
नमो दुर्गतिनाशिन्यै मायायै ते नमो नमः॥ 


नमो नमो जगवृधाय जगत्कर्यैँ नमो नमः। 
नमोऽस्तु ते जगन्मात्रौ कारणाय नमो नमः॥ 
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प्रसीद जगतां मातः यृष्टिसहारकारिणि। 
त्वत्पादे शरणं यामि प्रतिजां सार्थिका कुरु॥ 


त्वयि मे विमुखाया च को मा रक्षितुमीश्वरः। 
त्वं प्रसन्ना भव शुभे मां भक्तं भक्तवत्सले॥ 


युष्माभिः शिवलोके च महयं वत्तौ वरः पुरा 
तं वरं सफलं कर्तु त्वमर्हसि क्रानने॥ 


जामदग्न्यस्तवं श्रुत्वा प्रसन्नाभ्रवदस्निका। 
मा भरैरित्येवमुक्त्वा तु तत्र॑वान्तरधीयत॥ 


एतद्‌ भरगुकृतं स्तोत्र भक्तियुक्तश्च यः; पठेत्‌] 
महाभयात्‌ समुत्तीर्ण स भवेदकलीनया॥ 
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स पूजितश्च त्रैलोक्ये त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌। 
जानिश्रैष्ठो भवेच्चैव वैरिपक्षाविमर्दकः॥ 


परशुराम बोले- आप शंकर जी की प्रियतमा पत्नी हैँ, आपको नमस्कार है। सारस्वरूपा आपको बारंबार 
प्रणाम है। दुर्गतिनाशिनी को मेरा अभिवादन है। मायारूपा आपको मै बारंबार सिर ज्जुकाता हू। जगदधात्री 
को नमस्कार-नमस्कार। जगत्कर््री को पुनः-पुनः प्रणाम। जगज्जननी को मेरा नमस्कार प्राप्त हो। 
कारणरूपा आपको बारंबार अभिवादन है। सृष्टि का संहार करने वाली जगन्माता प्रसन्न होडये। मै आपके 
चरणौ की शरण ग्रहण करता हू, मेरौ प्रतिजा सफल कीजिये। मेरे प्रति आपके विमुख हो जाने पर कौन 
मेरी रक्षा कर सकता है? भक्तवत्सते! शुभे! आप मुञ्च भक्त पर कृपा कीजिये सुमुखि! पहले शिवलोक मं 
आप लोगं ने मुञ्े जो वरदान दिया था, उस वर को आपको सफल करना चाहिये। 


परशुराम द्वारा किये गये इस स्तवन को सुनकर अम्बिका का मन प्रसन्न हो गया ओर भय मत करो" यँ 
कहकर वे वही अन्तर्धान हो गयीं। 


जो मनुष्य भकितिपूर्वक इस परशुरामकृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह अनायास ही महान भय से छट जाता 
है। वह त्रिलोकी मै पूजित, त्रैलोक्यविजयी, जञानियोँ मै श्रेष्ठ ओर शत्रुपक्ष का विमर्दन करने वाला हो जाता 
है। 


- ©} (-0/{65/ 40/82//8। 


1110://655666085110.01005001.6010/ 
[01105 :॥५/५५५/.86९000॥6.6011/65561660885110 


1105:////\///.86800016.00111/88586110808810 &956106 2 ^\510100/ [1105://8585600808510.01008001.00111/ 


